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वन्दे शेलसुतापतिम्भयहर मोक्षप्रदं प्राशिर्ना 
| मोहध्वान्तसमूृषहभस्नविधो प्राभास्करं चार्वहमर । 
यदृबोधोदयमात्रतः प्ेविलयं विघ्नस्य शेलत्रजा 
यान्त्येवाखिलसिद्धयः प्रतिदिनं चाव्यन्तहीनं परम्‌ ॥ १५ 
यन्ध्यायन्ति मुनीश्वराः प्रतिदिन संयभ्य स न्द्रया 
शयवीकूतीथं जलाभिषिक्रशिरसो नित्यक्रियानिषैताः! 
घट्चक्रादिविचारसारकुशला नन्दन्ति योगीश्वराः 
त वन्दे परमात्मरूपमनघ विश्वेश्वरं ज्ञानदम्‌. ५२१५ 
दी० करं वन्दना ब्ह्मको, जो अनन्त निजख्प । ` 
हेजानेजगश्रम सकल, मिटै अन्ध तम ०५ 
नाम रूप जामे, नही, तीं जाति अर्‌ भद । 
सोमे पूरण बहा ह रहित त्रिविधपरिशेद ॥ 
ब्रह्मभाग जो उपनिषद, ताका करू ` विचार \ ` 
आषा तिस अथंको; लसे सकल संसार ॥ 
 सन्तसंगसे जो लख्यो, सो मै करू बखान \ 
,-परमानन्दं सर्हषय ते, जाने संकल जान ॥ 
पुरी अयोन्याके निकट, मः पुरः हे गोव, 
यह संसार असार महाश्मपार समू है, इसके पार हं ७६ होनेके 










। ईशावास्योपनिषद्‌ । 








 +च = ऋोर | | देवतां का 
रक्षिः = ९००५५ | | हितहे याने 
भद्रम्‌ = कल्य |  । भन्न दान 
पश्येम = देखं हम देवहितम्‌= | मादिसेदेव- 
+च = र | ताकादित्‌ 
स्थिरः = स्थिरं यानी करनेवाला दे 

टद व्यशेमहि = प्राप्तहोवें 
द्धेः = यगोकरके ˆ हमारे ताप 
+च = ओर रय की शा- 
+ ॥ १५८. | त होवे ्- 
तनुभिः = शरीरा करके । „. थोत्‌ खाध्या- 
+युष्माकमन्ापकी ५१  त्मिकश्माधि- 

. शान्तिः भोनिक 
तुष्टुवांसः = सदा स्तुति ` शान्तिः | भौतिक आ- 
करतेहूये ¦ तः । भिदरेविकरूप 
, +वयम्‌ १ जो टुःखत्रय 
मायुः = खायुको ` । है उनका ना- 

यत्‌ = जोकि । शोषे 

ॐ हरिः ॐ 
मलम्‌ । 
„देशा वास्यमिद सरव स्तम्ब जगत्याञ्जगत 
तैनस्थेङ्केन मुज्ीथा गिवे कृस्यस्िंरनम्‌ 1१॥ 
प्दच्डेदः। 


शे परास्यम्‌- इदम्‌ सवेम्‌ प्रत्‌ कि जमृत्याम्‌ 


रावभ्षिपसिषहु । ८ 
जम्‌ सेन त्यक्तेन भञ्जीधाः मागधः कस्यस्वित्‌ धनम्‌ # 
न्ययः. ` पदाथ | अन्वयः पराथ 


 यक्किशच = जो कुवर्‌ _ | वय्केन = धक्‌ होकरकै, 
जगत्याम्‌ = जगतत विषे + स्वात्मानम्‌ = अपने 








जगन्‌ = नामरूपात्मक परात्मा 
जगत  मश्रीधाः = रक्चाकरं 
+ तत्‌ = सो + च = खो 
ददम = यद  कस्यस्वित-किसीके भी 
सवम = सव | विषय 
ईशा = ईरबरकरफे । धनम्‌ = , भोगरू- 
वास्यम्‌ = माच्ादिनह । पधनकी 
तेन = तिसमे यानी मीगरधः = चाकाक्षा 
जगत्‌मे । न करे 
म्‌ 


भावाथ । 


इयाधास्पमिदःस्मिति ॥. ^ उपनिषद्‌ "मं तीन पदर 
उपेमिपश् “उप्र पद अथ समी पनाह, या एेक्यत हभमोर ' नि” 
पष कर्मं पनिरजकङ्ेः कोर ' "वू पवा मय नाश्च यामुक्तिहै 
हलक मिमे के शला सध होता है. कि उरो जीत मेर बहे 
श्रमेषको.वरिषव्रकरनेध्रः श्रहयदित्यःरे, षह विनो के अतपर 
मरण॒ रूपी भ्रनथको नाशक्छरफे व्र्मको प्रात करती है, या युद्धि 


के श्वमीशस्थिते अहमद शासि रुरनेषली जो निर्क्यकरकं करिधा 


६ इईंशाबास्योपनिषद्‌ । 

ऊन्वपह | मूलम्‌ । 

ल रव्व्नेेह कर्म्माणि जिजीविपेच्चत्‌९ समाः 
वन्तयि नान्यथेतोऽस्ति न कम्मे लिप्यते नरे ॥२॥ 
ग पदच्छेदः। ` । 
` कुर्व्यन्‌ एव इह॒ कम्माणि जिजीविषेत्‌ शतम्‌ 
समाः एवम्‌ त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न ` 
कम्भ लिप्यते नरे ॥ 


श्मन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथे 
इह = दइससंसारमें | अन्यथा = अर कोड 
कृ्माणि = निष्काम क- उपाय | 
मा को न= नहा 
एवं = अवश्यही | असिति = ह 
कुवेन ~ करते हये ष्वम्‌ न दस्‌ नकार 
शतम्‌ = मौ करत इ 
1 षुं त्वयि = तुभ . 
` , १9. नरे = मनुष्य विषे 
जिजीविषेत्‌ = जीनेकी ह- कम = कम्मं | 
च्छा करे न = नहीं 
इतः इसके सि- | लिप्यते = लिपायमान 
` वाय ` होगा 


` नोऽ-लिप्यते यह वतमान काल दै परन्त्‌ अथे भविष्यत्काल 
कारी देता भौर इस मन्त्र का उपदेश मध्यमापिकारी मुष े 
प्रति है ॥२॥ ` 8 | 


इशावास्योपनिषद्‌ । ७ 


भावाथ । 
कुरवन्नवेहेति ॥ जो पुरुष धन का अभिलाषी हे, ओर ईश्वर के 
जानने मे भी असमर्थ हे, उसका त्याग मं अधिकार नही, उसके 
प्रति श्चतिकर्महीं करनेका उपदेशुकरती हे ॥ इहेति ॥ इसमृतलोक 
में अधिकारी पुरुष नित्यकमं जो अग्निहोत्र ओर सन्ध्यादिकहं,उन 
को करता हूवा ओर फलकी अभिलाषा से रहितहोता हवा सो 
वषे तक जीनेकी इच्छा करे, हे शिष्य ! इस पकार जव त्‌ कमकरेगा 
तब तू कमं के बंधने नहीं पड़ेगा, अथात्‌ कियेहुये कमे तुमको 
जन्ममरणरूपी संसार में नहीं बाधेगे, किंत अन्तःकरणके शुद्धि 
के हेत्‌ होवेगे ओर अन्तःकरण के शद्धि हानेपर ज्ञानकी प्राप्ति 
होगी आर ज्ञानद्वारा मङ्कि कोत्‌ प्रात होगा इसलिये स्ववशा 
श्रमके कमो का अनुष्ठान करना उचित है, रहस्थ पुरुषको 

उनका त्याग उचित नही हे ॥२॥ 

म्लम्‌ | 


रस्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाद्ता 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति । के चात्महनो जनाः॥२॥ 
| पदच्छदः। 
` असुय्याः नाम ते लोकाः अन्धेन तमसा आताः 
तान्‌ ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के च आत्महनः जनाः॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वय पदायै 
+ये=जो अआआटताः = अदत दहे 
लोकाः = लोक तेवै 
अन्धेन = अदशैनात्मक | असुर्याः=खअसुरोकि समान 
( अति ) नाम = प्रसिद्ध हे 


तमसा = अज्ञानसे । चमर 


क ईशावास्योपनिषद्‌ । 





ये = जो । । जनाः जनह 
के=कोदं | तेनवे 
( भ्म्रातमह- ध 
तान्‌ = उन लाका 
्यरेयानी + ध 
| पपनेशा- | 
। न्त्य ‡ ~> : हीं द 4 वि 
` = 1 त्माकोनहीं प मरकरके 
उद्दार क- प्राभग | = 
शी "भ्रा 
| रनेवाले च्छन्ति | क 
भावाथ । 


मपुया नामतेलोकेति ॥ यह तीसरामंत्र अज्ञानी कर्मियों की 
निंवाकरता हे ॥ अस्यांइति ॥ सुष्टरमंतेइतिसुरा ॥ भलीश्रकारसे 
जो आमां रमणकरव क्रौड़ाकरडनकानाम सुर हे, बही आतमा- 
राम केजाते हे, उनसे जो भिन्न व्रिषयोमें रमण करनेवालेहे, वे 
असुरकहेजतेहँ,उनके कर्मोसि उत्पश् हये ज लोके, ओर जिनमे 
वे जाकर भोगते हें, वे असुरलोक कहे जाते हे, लोककरा अर्थं यहां 
योनि है, अथात्‌ कामुक क्मोकि करनेवाले कूकर सृकरादि योनियं 
म जाते हे, ओर वेद्विंहित कर्मके करनेवाले देवतादि योनियों 
में जाकर शुरीर को धारण करते हे, ओर उन योनियों मे कर्मो 
के फलको भोगते हँ, ये सव असुर कहेजाते हे, क्योकि आत्मा 
का अज्ञानरूपी जो तम हे, उस करके उनके चित्त आच्छादित 
होते हे, वे आत्मा के ज्ञानसे श्न्य होने के कारण संसारचक्रे 
भ्रमते ही रहते हे, अर्थात्‌ एक शरीर को त्यागकर दूसरे शरीर 
मेँ दूसरे से फिर तीसरे मेँ जातेहै, इसप्रकार धटीय्रकी तरह 
उनका चक्रं चलताही रहता है, वास्तव म वे ्रात्महत्यारे है, वे 
आत्माका हनन करते हं ॥ ३ ॥ अपने अक्ञाम करके अजर अ- 
मर मत्माको जरामरणादि घर्मोवाखा मानते है, ओर इसी से 


इशाबास्योपनिषटद्‌ । £ 
घार २ जन्म मरको प्रा्षहातेहे यही आत्मा हननहै (ध °) दवयो- 
नियो से इतर योनि को असुर कहना चाहिये क्योंकि वह निषिद्ध 
कर्मोकिं करने से मिलती है, देवयोनि तो बड़ भारी पृण्य कर्मो 
से मिलती है, उसको असुरयोनि कहना उचित नहीं हे, (उ ० ) 
शुभ कर्म कै करने से देवयोनि की प्रापि होती है इसमें कोड 
संदेह नहीं, परंतु वह देवयोनि केवल विषय भोगों के लियेही 
होतीहै, आत्मक्ञानकी प्रा्िके लिये नही होती हे, इसीवास्ते दे- 
वता भी सव महान्‌ भोगी होतेह आ्मन्ञान से शुन्य होते हेः 
अनेक कुकर्मौ को करते हँ ओर अपने शरीर से गिरकर फिर 
छोटी योनियों मं जाते है, इसीसे देवयोनिको भी असुर योनि 
कहाहे ॥ २ ॥ 
नोट-इस मंत्रक। उपदेश सकामकर्मियों के निंदाके प्रति है ॥ 


अनेजदेकग्मनसो जवीयो नैतद्देवा चप्ठुवन्पूः 
मशंत्‌ तद्धावतोऽन्यानव्येति तिष्ठत्तरिमन्नपा मा- 
तरिश्वा दधाति ॥५॥ 

। पदच्छेदः । 

अनेजत्‌ एकम्‌ मनसः जवीयः न एतत्‌ देवाः 
आभ्ुवन्‌ पूर्वम्‌ अशेत्‌ तत्‌ धावतः अन्यान्‌ अ- 
त्येति तिष्ठत्‌ तस्मिन्‌ अपः मातरिश्व दधाति ॥ 
अन्वयः पदायै अन्वयः पदाथ 
एतत्‌ = यह आत्मा | तिष्ठत्‌ = विकाररहिते 
अनेजत्‌ = अचले एकम्‌ = अहेतहे 


१० दृशाबास्योपनिषद्‌ । 





मनसः = मनसे । -+च =ञओरर 
जवीयः = न जनेवा- तस्मिन्‌ ~= उसी चेतन 
पूर्वम्‌ = पहलेसेही | सिस 
अशत्‌ = गयाहुवाहे | मात [सत्रातमा प्रा 
+यत्‌ = जिसको | रश्व = ण वायु 
` चक्षरादि इ- 
देवाः = - नदिय श्रभि- न्न न 
वानो (च 
नन । ` 
राक्नवन = पराप्होते ह पः = { णियां के जवः 
तत्‌ = वदी आत्मा लन दहन 
धावतः = शीघ्र चलतेहये मादि सव 
(ओओरोको या- | -कर्माको 
अन्यान्‌ = {नीमनखा- | | धारण करता 
(दिकाको हे यानीसबको 


(उक्लंघन करतां दधाति = { अपने अपने 





अत्येति । है यानी पीठे कर्मो निषे भर 
(छोडदेता हे | रणा करताहे 
भावाथ । 


"“ सरनेजदेकमिति ” (प°) जिस भात्मा के स्वरूप के ज्ञान 
से अन्ञानीलोक जन्म मरणरूपी संसारको प्राप्त होते हैँ ओर 
ज्ञानीलोक जिस आतमा के स्वरूप के ज्ञानसे मक्र होजते हँ तिस 
आत्माका स्वरूप केसाहे (उ ०)॥ अनेजत्‌॥ वह मात्मा चलनादि 


ईशावास्योपनिषद्‌ । ११ 


क्रियोसे रहितहै, सरे जगत्‌ में एकी, नाना नदीं हे, शरीरो के 
भदसे भी भेदरहितहै, मनसे भी वेगवालाहे, (भ ०) मापने आत्मा 
को“अनेजत्‌'"यानी क्रियासेरहित पूवे कहा+अव अप उसको मनसे 
भी अतिवेगवाला अथात्‌ क्रियाषाला कहतेहे, एकमेही दो विरोधी 
धमे केसे रहसङकेहै (उ ०) षिरोध नहीं आताहै क्योकिंजो आत्मा 
निरुपाधिक हे अथ।त्‌ अन्तःकरणादि उपाधियों से रहित हे, वह 
उ्यापकरहे, ओर वह करिया से रहित धुव हे, ओर अन्तःकरणादि, 
उपाधिर्यो मे प्रतिविबित जो बिशेष चेतनहे, बह जीवात्माहै,उसमें 
न्तःकरणके साथ संध होने से क्रिया प्रतीत हाती हे ओर 
इसलिये उपाधि के संबन्ध से क्रियावाल। कहाजाता हे, मन स- 
क्लप करके देश्‌तर लोर्कातरको क्षणमाच्र में प्रात होताहै, र 
र्मा उयापक होनेसे वहां पर प्रथमहीं पर्त है, इसीकारण मत्र 
ने उसको मनसे भी अधिक वेगवाला कहा हे, (प°) मनकरके 
रूपादिकं का प्रत्यक्ष नहीं होताहे पर चक्ष॒रादिकों करके उनका 
प्रत्यक्ष हाताहे तेसे ही आत्माका प्रत्यक्ष भी चक्षरादिकों करके 
क्या न होना चाहिये (उ ०) ॥देवा॥ चक्षरादि इन्द्रिय करकं आत्मा 
प्राप्त नहीं होसक्राहे, जेते मनते स्थित मनकाजो परिमाण है, 
तिसका मनकरफे महण नहीं होता हे, तसे ही मनम अनुगत 
आत्माका भी मन करके महण नदीं होताहैः ओर जेसे चक्षु इन्द्रिय 
-के गोलक में स्थित जो अंजन है तिसका प्रत्यक्ष चक्षु इन्द्रिय 
करके नहीं होति, तैसे चक्षमे अनुगत आत्माकरा भी चक्षुकरके 
प्रत्यक्ष नही ताहे, (०) जिस आल्माक्रा प्रस्यश्त मन ओर 
चक्चकरके नहीं होता हे, वह असत्‌ होगा (उ ० ) वृह असत्य 
नही, किंतु सद्रपही है, क्योंकि वह आत्मा व्यापक होने के कारण 
मन आदिकोंसे प्रथमहीं पराप्तहे, रौर जहां मन इन्द्रियादिक 
दौड्‌कर भ्रा होतेह, बहां वह उनसे पथमहीं प्रात रहति, ओर 
चेतन आ्मामें मातरिश्वा जो समी पाणोका अभिमानी हिर 
एयममंहे, बह चेतनद्वार ब्रह्मा होकर जगत्‌ योर कस्पादिकों को 


१२ ईशावास्योपनिषद्‌ । 


कत्ता हे यर उनको ओर सपण जीवो को विभागकरके स्थापन 
कर ताहे, तात्पयं यह कि सपथे काये करण संघात का व्यापार 
विना अधिष्ठान चतन के नहीं हसक्राहे ॥ ९ ॥ 


नोट-ग्राघुनभूतकालहै परन्तु अथे वत्तमानकाल का देताहे॥। 
प्रलम्‌। | 
देजति तन्नैजति तद्‌ द्रे तहदन्तिके तदन्तर 
स्य सवस्य तहु सवेस्यास्य बाह्यतः ॥ ५॥ 
पदन्छेदः। 
तत्‌ एजति तत्‌ न एजति तत्‌ दूरे तदत्‌ अन्तिके 
तत्‌ अन्तः अस्य सर्वस्य तत्‌ उ सवस्य अस्य बाह्यतः॥ 





अन्वयः पदाय | अन्वयः पदां 
तत्‌ = सोई आतमा समीपदहे 
एजति = चलता है उ- + च = र 
पाधी करके तत्‌ = सोह आत्मा 
तत्‌ = सोई आत्मा । अस्य = इस 
उपाधी विना सवस्य = संपखं जगत्‌ के 
नहीं न्तः = अभ्यन्तर विषे 
एजति = चलता हे स्थित हे 
तत्‌ = सो आत्मा उ = आर 
दूरे = अविद्ानां से | तत्‌ = सोदं आत्मा 
ह अस्य = इस 
तदत्‌ = वैसेदी सर्वस्य = सब जगत्‌ के 
अन्तिके = विदानो के | बाह्यतः = बाहरहे 


ईशावास्योपनिषद्‌ । १३ 


भावाथे। ` 
“तदेजतीति" मंत्रों को आलस्य नहीं है यानी एकही वस्तु 
की बार २ बाधाथे कहा करते हैँ इसी हेतुसे कहेहूये अथं को 
फिर मंत्र कहते हे ॥ ईश्वररूप आत्मा वायुञ्आदि उपाधि करके 
चलता प्रतीत होताहै, ओर ईश्वररूप आत्मा स्वभावकरके च- 
लता नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वभाव से क्रिया रहित है, वही 
ईश्वररूप आत्मतत्व अज्ञानिर्यो को दर प्रतीत होता है, यानी 
अज्ञान के कारण करोड़ों बरसोंतक भी उनको प्राप्त नही होतार, 
मोर वही ईश्वररूप आत्मा ज्ञानवानों को अतिसमीप हे, क्योंकि 
वह उनका अपना आप आत्मा है, वही ईश्वरारमा संपृणे चरा- 
चर जगत्‌ के अन्तर बाहर आकाश्‌ की तरह व्यापकहे ॥ ५॥ 
र मूलम्‌ । 
यस्त॒ सवांणि भूतान्यात्मन्येवावपश्यति सर्व 
भूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ ६॥ 
पदच्छेदः । - 
यः तु सवशि भृतानि आत्मनि एव अनुपश्य 
सवभूतेषु च आत्मानम्‌ ततः न विचिकित्सति ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाये 
तु = रोर नुप = ५\ 

न = जो ज्ञानी पुरुषश्यति { = ९ चता 2 

सवाणि = सव च 

मूतानि = ूतौको , ल 

आत्मनि = आल्मार्मू(यानी सवभूतेषु = सम्पू मूतों मं 

प अपने मे) आत्मानम्‌=-आत्माको 
एव = निश्चयकरके (यानी अपनेको) 





१४ ईशावास्योपनिषद्‌ । 


ह अनुप न = न्‌ = नहीं | 
श्यति = देखता ह स को प्राप्त 
(४ | विचिकिः [होत यानीसं- 

~+ धः ~ | ( ~ €^ 
क _ | स्वति =} शय विपर्यय से 
ततः = इसप्रकार के |' रहितहुच्ा जी- 
दशेन से वनमुक्त होता 
मावा्। 


“व्यस्तसबाणीति- अब आत्मन्ञानके एलको कहतेहै। जो 
विदान्‌ ब्रह्मा से चीरी पर्यन्त संपृणे भ्रतों को अथात्‌ संपणे प्रा- 
णियों को अपना आत्मा जानताहै, ओर संपृणं भूतां मे अपनेही 
आतमाको देखता हे, अथात्‌ मेही संपृणे भरतो मेँ स्थित ह, वह 
किसी प्राणीकी निंदा नहीं करताहै,निदा बह करताहि जो अपने से 
भिन्न दूसरे को देखता हे, सो विद्वान्‌ अपने से भिन्न किसी को 
भी नही देखताहे किंतु सको अपना आतमारूप करकेही देखता 
हे ओर जवर अपने आत्मा की निंदा अज्ञानी पुरुष भी नहीं 
करता है तच ज्ञानवान्‌ केसे करेगा ॥ ६ ॥ 


मूलम्‌ । 
यसिमन्सवांणि भरतान्यात्मेवाभूदिजानतः 
तत्र को मोदः कः शोक एकतमयुपश्यतः ॥ ७॥ 
: पदच्छेदः । १ | 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत्‌ विजा- 
नतः तत्न कः मोहः कः शोकः एकत्वम्‌ अनुपश्यतः ॥ 


ईशावास्योपनिषद्‌ | १५ 
्रन्ययः पदाथ | अन्वयः पदायं 


यस्मिन्‌ = जिसकाल में एकत्वम्‌ = एकत को 





विजानतः = ज्ञानवान्‌ को यानी अभेद 
सव(णि = संपुं अनुपश्यतः = देखनेवाले 
भूतानि = भूत पुरुष को 
प्राता = श्रात्म! कः == कहां 
एव-दही मोहः - मह हे 
+च = ओर 
[सिद होताहे कृ: = कहां 
अमूत्‌ = { यानी प्रतीत | [शाकट कि- 
हताहे | ~ . _ | न्तमोहशो- 
> = क्‌ रहित 
तत्र = तिस कलमं | होता है 
भावाय | 


““यस्मिनूसवाणीति"-- जिस पू्वोक्र अभेद ज्ञानी विदान्‌ 
को प्राणीमात्र अपना आलाही प्रतीति होनेलगता है,याने जव 
उसको पेसा अनुभवहोताहे कि संपृ प्राणियों का आत्मा हीं 
ह तिस विद्वान्‌ को न मोह हे, न शोक हे, क्योकि उसकी मूला- 
विद्यया आत्मविद्या करके नाशको प्राप्त होजाती हे, ओर अ- 
विद्या के नाश होनेसे अविद्या के काय्यं जो शोक मोहादिक हे, 
बे भी सब्र उसके सायही नाशको पात होजातेहै, क्योकि कारण 
के नाशसे काय का भी नाशी होजाताहे ॥ ७॥ 


नोट-अभूत्‌ भूतकाल हे परतु अथं वतैमान का देताहे ॥ 


१६ ईशावास्योपनिषद्‌ । 
मूलम्‌ । 

स पय्यगाच्छक्मकायमव्रणमस्नारिरशशट- 
मपापविदम्‌ कविम्मनीषी परिभूः स्वयम्भूयाथात- 
थ्यतोऽथान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः॥ ८॥ 

पदच्येदः। 

सः पय्यंगात्‌ शुक्रम्‌ अकायम्‌ अव्रणम्‌ सस्ना- 
विरम्‌ शुद्धम्‌ आअपापविद्धम्‌ कविः मनीषी परिभूः 
स्वयम्भूः याथातथ्यतः अर्थान्‌ व्यदधात्‌ शाश्च- 
तीभ्यः समाभ्यः ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
सः = वह पूर्वोक्त कविः = त्रिकाल- 
परात्मा द्शीं हे 


पर्यगात्‌ = व्यापक हे मनीषी = सवेज्ञहे 
शुक्रम्‌ = प्रकाशकै परिभूः = सवके उः 


अकायम्‌ = लिगशरीर परह 

| रहित हे स्वयम्भः = स्वयं वि- 

अव्रणम्‌ = व्िद्ररहित ` द्यमानटै, 
अस्नाविरम्‌ = नाडी रि- न्‌ वि 
#ि तदै | शाश्चतीभ्यः = अ्नतका- 

शुद्धम्‌ = निमलहै  लस्थायी है 


अपापविद्धम्‌ = पापरहितहे। ~+समएव = वही 


इशावास्योपनिषद्‌ । १७ 


(म  „ (अग्निहो 
., _ । दि प्रजा- | अथान्‌ = ,तादि क- 
तनान्वः= {पतियो | मोको 
(के लिये | व्यदधात्‌ = विधानक- ` 
याथातथ्यतः = यथा उ. रतामया 
चित । 
भावाथ । 


 सपर्ययगाच्छरुकमिति॥ भ० ॥ पूव्वे जो कहाहै कि यह सम्पर्ी 
जगत्‌ ईश्वरकाही स्वरूप हे ॥ इसप्रकार जो जानता है उसके 
वरण ओर विक्षेप दूर होजातेहै, सो वातां नहीं बनती हे, क्यो. 
कि ॥ इश्वरः शरीरवान्‌ आमात्‌ जीववत्‌॥ ईश्वर भी शरीर 
वाला हे आत्मत के कारण जीवकी तरह हे ॥ जेसे जीव मँ या- 
तमस हे भर शरीरवाला हे तैसे इश्वर मे भी अस्मत्वहे, इस 
लिये बह भी शरीरवाला हे ॥उ०॥ जिस आत्मत हेतुसे तुम 
ईेश्वरको शरीरवाला सिद्ध करते हो सोई तुम्हारा हेतु सत्‌ 
धरतिपक्ष है, जिस हेतुके साध्य के अभावका साधक दूसरा 
हेतु विद्यमान हो बह हेतु सप्प्रतिपश्च कहाजाता हे, सो तुम्हारे 
साध्यके अभावका साधक दूसरा हेतु विद्यमान है, इसलिये यह 
तुम्हारा हेतु सत्परतिपश् याने व्यभिचारी है ॥ ईश्वरः शरीराऽ 
भाववान्‌ व्यापकत्वात्‌ आकाशवत्‌ ॥ जैसे आकाश्‌ व्यापक है, 
रोर उसमे शरीरका अभाव है, तेसेही ईश्वर भी व्यापक हैः 
द्मीर उसमें शरीरका अभाव हे, यह उ्यापकसत्व हेतुही शरीर के 
अभावका साधक हे, इसलिये तुम्हारा हेतु व्यभिचारी हे, ओर 
व्यभिचारी होने से अपने साध्यके सिद्ध करने मँ असमथ हे, 
प्मोर मत्र भी ईश्वरके शरीर के अभाव को कहकरके इईश्वरके 
स्वरूप को दिखाताहे ॥ सप॑य्यंगात्‌ ॥ पुठर्वोक्र रीति से हश्वरात्मा। 


१८ दैशावास्योपनिषद्‌ । 


सधं भर से प्राप्त है, याने आकाशवत्‌ व्यापक है, अघ अगि 
तिसी ईंश्वरात्मा के विशेषणो को मध्र कहता है ॥ शुक्रम्‌ ॥ 
वह शुद्ध हे, अर्थात्‌ प्रकाशमान हे ॥ अकायम्‌ ॥ वह लिंग 
शरीरसे रहित हे ॥ अव्रणम्‌ ॥ वह लिद्रसे रहितहे ॥ अस्नाविरं ॥ 
वह्‌ नाड़ी रहिते ॥ श्रत्रणम्‌ ॥ ओर अस्नाविर ॥ इन दो विशेषणं 
करके मन्त्रने इंश्वरके स्थल व लिंग शरीरका निषेध करिया हे, 
याने इश्वर कानतोलिग शरीर हे, ओर न स्थल शरीर है॥ 
अपापविद्धं ॥ वह धमोऽधमोदि पापों से भी रहितदहे, याने 
विष्या भल से रहित है, पेसा कहने से कारण शरीर का मन्त्रने 
निषेध कियाहे ॥ कविः ॥ यह सवका द्रष्ठा है ॥ मनीषी ॥ मना- 
दिकोंका प्रेरक याने जाननेवाललाहे अर्थात्‌ सर्वज्ञ हे ॥ परिभः॥ 
नानाखूपों करके सव्र से प्रकाशमान हयेरहा है, या सब के 
ऊपर है, याने मालिक हे ॥ स्वयंभूः ॥ य॑ह स्वतः सिद्धै, अथात्‌ 
उसका कारण कोई नहीं हे ओर आप सवका कारस्‌ हे ॥ 
शाश्वतीभ्यः ॥ निरन्तर है ॥ समाभ्यः ॥ सवत्सर नाभ प्रजा- 
पतियों के लिये ॥ याथातसभ्यतः ॥ यथा उचित साध्य साधन 
रूप करके अथात्‌ चेतन अचेतनरूप करके ॥ उयद धात्‌ ॥ नाना 
प्रकार के पदार्थो की कल्पना को करता भया ॥ इस मन्त्रम 
यथार्थरूपतते ईंश्वरके स्वरूप का निरूपण किया है ॥ ८ ॥ 


मृलम्‌। 
न्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासपे ॥ 
ततो भूय इव ते तमो यऽउ सम्भूत्याशरताः॥ € ॥ 
पदष्डेदः । 
अन्धस तमः भरविशन्ति ये असंम्भतिभ्र उपासंते 
ततः भयः इवं ते. तमः ये उ सम्भत्याभ्‌ रताः 


इृशावास्योपमिषद्‌ । १६ 

अन्वयः पदाथ | अन्यः पदाथ 

ये जो कोष ०५५ ॥ 

असम्म्‌) ~ | सम्भ _ (कायव्रह्म हि- 

तिम्‌ = प्रहृत को त्याम्‌ ˆ रण्यगभबिषे 
उपासते = उपासनाक- | रताः रत दहे 





॥ @5 इ =. 
+तेन्वे ततः = उससे भी 
अन्धम्‌ = अद्शेनारमक्‌ भूय{इव = अधिकतर 
तमः = अज्ञान विषे| ` (अन्धकार 
प्रवेश करते | तमः = याने ख- 
भविशन्ति = दै याने गि- | ज्ञान विषे 
। 
ह तर < प्रविशन्ति = 1 त ++ 
भावाथ । 


ज्ञान के प्रकरण को समाप्त करके अव इस्त वात्तको दिखलाति 
हँ कि जो पुरुष पूर्वोक्र आत्मतत्व को नही जानता है, ओर 
संन्यासमे भौ जिसका अधिकार नहीं है, कितु संसारसे अत्यन्त 
प्रीति दिखलानेवाला है, उसके प्रति जो कामुक कमं करना ओर 
भिन्न भावस देवता की उपासना करना कहाहै उन दोनों की 
मंत्र निंदा करता हे ॥ अधमिति ॥ जो घनके अभिलाषी यन्ञा- 
नी अविद्याकी अथौत्‌ न्योतिष्टोमादिरूप कम की उपासना को 
करते हे वे अहममाभिमानरूपी ससारको प्राप्त होते हे ॥ प्र०॥ 
यदि क्रम्मों की उपासना करने से संसार की प्रति होती है तब 
फिर कर्मो का त्पाग करके देवतां की उपासना करनी चाहिये 
अथवा ॥ अहन्रह्यस्मि ॥ एेसी उपासना करनी चाष्िये ॥ उ० ॥ 


२० इृशाबास्योपनिषद्‌ । 

जो कर्मो के त्यागी अज्ञानी कममोको त्यागं करके देवैताभोंकी 
उपासनाभे प्रीतिषाले है, मोर जो आत्मा के साक्षात्कार विना 
मुल्से ““अहंबह्मास्मि” एसा कहते हे, वे दोनों पूरवोक्र अहंममा- 
भिमानरूप संसारसे भी अधिकतर अहममाभिमानरूप तमको 
प्राप्त होते हँ ॥ € ॥ 


मूलम्‌ । 
अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहृरसम्भवात्‌ इति 
शुश्चम धीराणां ये नस्तदिचचक्षिरे ॥ १० ॥ 
पद च्छेदः । 
अन्यत्‌ एव आहुः सम्भवात्‌ अन्यत्‌ आहुः 
परसम्भवात्‌ इति शुश्चम धीराणाम्‌ ये नः तत्‌ वि 
च चक्षिरे ॥ 


अन्वयः पदाथं | अन्वयः पदाये 
सम्भवात्‌ = सम्भृति करके ये = जो कोष 
अन्यत्‌] _ आरही नः = दमारेलिये 

स्व्‌; उस सम्भू 
 +फलम्‌ = फल्‌ । तत्‌ = - तिर अ- 

आहुः = कहते है | सम्भूति फ 

च = श््रार ति यिच फलको 

असम्भ _ {असममू च} .. 

वात्‌ ` {क क्षिरे = कहतेभये 
न्यत्‌ = ओरी +तेषाम्‌ = तिन . ` 
+फलम्‌ = फल धीराणाम्‌ = धीरपुरुषों 


"आहः = कहते हे | +वचनम्‌ ~ वचनको 


ईशावास्योपनिषद्‌ । २१ 


इति = इसभ्रकार श्रवस किया 
शुश्चुम = हमलोगोने हे 
भावाथ । 

शमन्यदेवाहृरिति ॥ भर ॥ कमं आर उपासना ये वोन 
पुरुषों को करनी उचित हैँ सो दोनों की आप निदा करे हे, 
तब फिर दोर्नाका कुड भी फल नहीं होगा ॥ उ ० ॥ दोनोका फल 
भिन्न भिन्न है ॥ अन्यदेव ॥ देवताकी उपासनाका फल देवलोक 
की प्रति हे, ओर कामुक कोके करने का फल पित्रलोक की 
धारि हे, ओर निष्काम क्मोके करने का फल चित्तकी शुचिद्धारा 
'मात्मज्ञानकी प्रापि हे ॥ तीनों फल एक दूसरे से भेष्ठ हे, याने 
पितिलोकसे श्रेष्ठ देवलोक हे, ओर देवलाकसे धेष्ठ आत्मज्ञान है, 
कवयोकि इसके द्वारा मुक्ति होती हे ॥ १०॥ 


मूलम्‌ । 
सम्भूतिञ्च षिनाशञ्च यस्तहेदोमय सह षिना- 
शेन मृ्युन्तीत्वां सम्भूत्यागृतमश्युते ॥ ११ ॥ 
पदच्छेद्‌ः। ` 
संभूतिम्‌ च विनाशम्‌ च यः तत्‌ वेद्‌ उभयम्‌ 
सह॒ विनाशेन शत्युम्‌ तीत्वां सम्भूत्या अगतम्‌ 


अरनुते ॥ 
न्वयः पदाथे | अन्वयः पदाथ 
यः जो को च = पीर 
तत्‌ = उस विनाशम्‌ = असम्भूतिको 
उभयम्‌ = दनां सह = एकी 


सम्भूतिम्‌ = सम्मूति | वेद = जानता ह 


२३ हृशावास्योपनिषद्‌ । 


` सः = वह तीत्वी = तर करके 
विनाशेन = अर्समृति- असंभृत्या = सम्भृतिद्रारा 
दारा अगतम्‌ = अमरभावको 
मत्यम्‌ =ग्त्यको अश्नते = प्राप्दोतादे 
भावाथे। ` 


सभतिचेति ॥ पर्वोक्र दोनों उपासना के अव फल को मन्ध 
दिखापतताहे ॥ सम्भरतिं च ॥ वास्तव मेँ यह पद असम्भतिहे, इसमे 
अकार का लोप होगयाहै, असम्भति नाम अव्याकरुत पक्ति का 
हे, वही सपण जगत्‌ का मल कारणहे, ओर विनाश नाम नाशको 
प्राप्त होनेवाले हिरएयगभका हे, वह पक्ति का कायं हे, जो परुष 
पर्वोक्तं प्रकृतिकी ओर हिस्ण्यगभकी उपासना एक साथ ही करना 
उचित सममता हे ओर करताहे लो वह उपासक हिरण्यगभं 
की उपासनासे अनेश्वयेरूप दोषो से तरता हे. ओर प्रकृति की 
उपापस्तना से प्रकृति में लयरूप अमरभाव को प्राप्तहोता है ॥ ११॥ 


नोट-अरसंभूति प्रकृति को कहते हं उसका उपासक प्रृतिकिषे 
लय होताहे, इसलिये वह जन्म मरण भावसे अमर सममा गया 
दे = सम्श्रति हिरणयगभं को कहते हँ उसका उपासक अणिमा 
रादि सिद्धियोको प्राप होते, इसलिये बह भी जन्म मरणएभाव 
से रहित समभगयाहै ॥ ११॥ 

मलम्‌ । 

्रन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽषियामरुपासते ततो 

भूय इव ते तमो यऽउ विद्ययायाश्भरताः ॥ १२॥ 
` “ पदच्छेदः। | 
अम्धम्‌ तमः प्रविशन्ति ये अविदाम उपासते 


हशावास्योपनिषद्‌ । २३ 
ततः भयः इव ते तमः ये उ वियायाम्‌ रताः॥ 








अन्वय पदाथे | अन्वय पदाथ 
ये = जो कोई आवि प्रविशम्ति = प्रवेश करतें 
वेकी पुर | उ 
( उप्रविद्या त ~~ जो कोड 
श्रय अ- (सकामकमं 
परविव्याम्‌ = + ग्नि होत्रा त्यागकरके 
| दि सकाम | विद्यायाम्‌ = । कैवल देव- 
ताकेमभेद 
स्वग्गांदि भाव उपा- 
| फलके नि-| ` (सना विषे 
उपासते = ¦ नित्त उपा- रताः = तत्परं 
| सना करते तन्वे 
। हं ततः = उस धतम 
+ तेव सेभी 
अन्धम्‌ = अदशेना- भय | शः 
तमक द्व 


तमः = अज्नानाखत तमः = अन्धकारको 
शरीर मं | प्रविशन्ति = पराक्होतेह 
भावाथे। 
धंतमःप्रविशं तीति ॥ इस बारहवें मन्त्रम उयाङ़त अव्या- 
कतं उपासना की निंदा करते हें ॥ अधमिति॥ श्रट्मङ्कत नामक 
जो जगतका कारणीभूत प्रकृति हे उसकी अन्त पुरुष उपासना 
करते है, ओर फते हें कि वह प्रकृति हमषही हे, वे अंधतम को 


२४ इेशाबास्योपनिषद्‌ । 


अथात्‌ अहममाभिमानरूप अज्ञानको ही प्रास्त होतेह, ओर जो 
पुरुष संभृति की अथात्‌ कार्यरूप हिरणयगभं की उपासना करते 
हे, वे पुर्वोक्र तमसे भी अधिक अहममाभिमानरूपष ससार को 
पराप्त होते हे ॥ इस मत्रमें जो असभति पद हे, वह कारणरूप 
पकृति का वाचक हे, ओर संभरति पद्‌ जो हे वह कार्यरूप 
हिरण्यगभ का वाचक हे ॥ १२॥ 
प्रलम्‌ । 
 अन्यदेवाहरवियाया अन्यदाहरक्याया इतिश 
शुम धीराणां ये नस्तटिचचक्षिरे ॥ १३॥ 
पदच्छेदः । 
अन्यत्‌ एव आहुः विद्यायाः अन्यत्‌ आहुः अवि- 
यायाः इति शुश्रुम धीराणाम्‌ ये नः तत्‌ विचचक्षिरे ॥ 


अन्वयः पदाथं | अन्वय पदारथ 
विद्यायाः = विव्याका | धीराणाम्‌ = बुद्धिमान्‌ पु 
"प्न्यत्‌एव = आओरही रुषो के 
+ फलम्‌ = फल + वचनम्‌ = वचनको 


अहुः = कहते हैँ एम = हमने ५ 





'अविदयायाः = अविद्याका | = जिन 
अन्यतएव = ओरही | नः = हमारे लिये 
+ फलम्‌ = फल उसको याने 
आहुः = कहते दै {कम्म ओर ` 
इति न्पेसा | [ज्ञानको 
तेषाम्‌ = उन. विचचक्षिरे=उपदेश किया 


इंशावास्योपनिषद्‌ । २५ 


भावाथ। 
 इन्यदेवाहूरिति ॥ अव इस मन्त्रमे संभरति असंभ्रति की 
उपासना सेजो फल होताहे उस फल के भेदको कहते हे ॥ 
संभवात्‌ ॥ हिरण्यगभरूपी काय्यं की उपासना से अणिमादि 
देश्वय्यकी भासिरूषी पल उपासक फो मिलता है, ओर अस- 
म्भवात्‌ ॥ व्याङ्कत की उपासना से प्रकृति म लयरूपी फल मि- 
लता हे, वेदके वेत्ता धीर परुष इसप्रकार दोनोके फलोको भिन्न 
कथन करते हे, ठेसा हमने वेदके वेत्ता जो आचाय्यं ओर 
दान्‌ हे उनसे सुना हे, मलम जा ^“ सम्भव ” पद्‌ हे बह काय 
रूपी हिरणए्यगभका वाचक हे, ओर जो “असम्भवं  पदहै वह 
कारणषूपी प्रकृति का वाचक है ॥ १३॥ 
म्रलम्‌। 
वियाञ्चावियाञ्च यस्तहेदा भयर सह अविद्या 


मरट्युन्तीलां बिद्ययाग्रतमश्वुते ॥ १५॥ 
` पदच्छेदः । 
वियामर च आविदयाम्‌ च यः तत्‌ वेद उभयम्‌ सह 
विद्यया मत्युम्‌ तीत्वौ विद्यया अगतम्‌ अश्नुते ॥ 
्रन्वयः पदाथे । अन्वयः पदाथ 
"नतु = मरोर च ~ व + 
„= क (पवियाय 
क भवय | पग्निहोत्रादि 
(विदयायानी दे ( निष्कामकमं 
विद्याम्‌ = 4 व्रताश्ोकीश्य तत =उन 
भेद उपासना। उभयम्‌ = दोनोको 





२६ ईशावास्योपनिषद्‌ । 
[एकही पुरुष करके, तीस्व = तरकरके 


सह= नये 
[अनुषठानकरने योगय विद्याद्या 
वेद्‌ = जानताहे | _ | यानीं. 
+ सः = वह पुरुष + | ग्रह उपा- 
(परविवयाद्दारा | सनादारा 
अविद्यया =. यानी कर्म्म | 
वेयया =. यानी क 
ज प्रमरतम्‌ = अमरभावको 


मत्युम्‌ = ल्यु को | अश्नुते = प्राप्त होताहै 


भावाथ । 


 विद्यांचाविाचेति ॥ पू्ैले मन्ध में कर्म ओर देवताकी उपा- 
सना का पथक्‌ २ फल कहा हे, अव इस मन्त्रम दोनों के 
समुच्चय के फल को कहते हे ॥ विद्यां चाविद्यां चेति ॥ जो पुरुष 
देवताकी उपासना ओर कर्मकरो एक साथही करताहै वह कर्मो 
करके सत्यको उत्करमण करता हे, ओर देवताकी उपासना करके 
अमरभाव उपास्यरूप देवताको प्राप्त होताहै ॥ १४॥ 


ूलम्‌। 
हिरण्मयेन पात्रैए सत्यस्यापिहितं युखम्‌ तत्‌ 
त्वम्परषन्नपादृए सत्यधर्माय दृष्टये ॥ १५॥ 
पदच्चेदः | 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य. अपिहितम्‌ मखम्‌ 
तत्‌ त्वम्‌ पूषन्‌ अपाटणु सत्यधम्मोय दृष्टये ॥ 


इशावास्योपनिषद्‌ । २७ 





अन्वयः पदाथं । अन्वयः पदाथ 
पूषन्‌ = हे पोषरकत्ता पात्रेण = पात्रकरफे 
| सूर्य अपिहितम्‌ = खच्छरादित 
सत्यस्य = सत्य परमा- हे ` 
त्माके त्वमर्‌ त्‌ 
तत्‌ = उस  सत्यधमाय = मुभः सत्य- 
मुखम्‌ = हारको । घम्माके 
 +यत्‌=जो | द्ये = दशनके अर्थं 
हिररमयेन- तेजोमय |! अपाडण = खोलदे 
भावाथ । 


हिररमयेनेति ॥ पवेले मन्त्र में “अवि यया स॒त्यं तीत्वा विय- 
यासृतमश्नुते ” उस समुचय उपासना करके. सय्यं मण्डल म 
स्थित जो परुष हे उसी की प्राि उस उपासक कोहोतीहे॥ 
जिसकालमें उपासक पुरुष अपने शुरीरको त्याग करके इसलोक 
से सूय्य॑मरडल को जाता है तव वहां सृय्यंमरडलस्थ पुरुष से 
प्राथना करता हे ॥ हिरएमयेनेति ॥ हे पषन्‌ ! हे जगत्‌ के पालन 
करनेहारे | आप ङ्ुपा करके सत्य परमात्मा के दारको भो आप 
के तेजोमय पात्रसे आच्डादित है मभ सव्य धर्मावलस्बी के दर्शं 
नाथे खोल दीजिये, म आपका सेवक ह, दूसरा अथं यह है हे 
जगत्‌ के पालन करनेवाले ! मेरे पासि का द्वार आपका मुखहे 
वह स्वणौ की तरह प्रकाशमान पात्र करके अच्डादितहे, सो 
तिस तेजको आप हटा लेवो तो भे आपका दशन करू मेने सत्य 
धमे को महण करे विधिपूवैक आपकी उपासना की है, उसका 
फल अव मभ सव्यधमावलम्बी को प्रात होना चाहिये, इस 
प्रकार उपासर सृथ्यंमण्डलमें जाकर सूय्य॑मरडलस्थ पुरुष के 
अगे प्राथना करता.हे।॥ १५॥ 


२८ ईशावास्योपनिषद्‌ । 
प्रलम्‌ । 
पूषन्नेकर्षे यम स्यं प्राजापत्य ग्युह रश्मीन्‌ 
समह ॥ तेजो यत्ते रूपङ्ल्याएतमन्तत्ते पश्यामि 
५सावसो पुरषः सोऽहमस्मि ॥ १६॥ 
पदच्छेदः । 
पषन्‌ एके यम सय्यं प्राजापत्य व्यृह रश्मीन्‌ 
समह तेजः यत्‌ ते रूपम्‌ कल्याणतमम्‌ तत्‌ ते 
पश्यामि यः असौ असो परुषः सः अहम्‌ अस्मि ॥ 


्मन्वय पदाथ | अन्वय पदाथ 
पूषन्‌ = हे पोषणकत्तो समूह = एकत्रकर 
एकपषे~हे एकचलनेवाला +तु = ताक 
यम = हे सथ के संय यत्‌ = जो 
मन क्ता तम्हारा 


सर्य | हे सव्वेरसकं। कल्याण _ (कल्याण 
~ 4 स्वीकार | तमम्‌ ` 1 तम 


प्राजापत्ये प्रजापति तत्‌ = तिसको 
के पुत्र ते = तुम्हारे 
+स्वान्‌ = अपने | ~+प्रसादेन = प्रसादसे 
रश्मीन्‌ = किरणो को पश्यामि = देखमें ` 
व्यूह = लगकर यःअसौ = जो यह 
+ च >= पोर + त्व्‌ = तेरे बिषे 


तेजः = तेजको + परिपुणः ~ परिपुणं ` 


ईंशाषास्योपनिषद्‌ । २६ 


पुरुषः = पुरुष दै अहम्‌ = मे 
सः = सो अस्मि टं 
असौ = यह 


भावाय । ५ 

पृषन्ति ॥ इस मन्त्र मे भी बहूतप्रकार के विशेषणो करके 
उपासक सूय्यमणडलस्थ पुरुष को संबोधन करताहृञ्ा प्राथैना 
करताहै ॥ पूषन्नेति ॥ हे संपृशे जीवों के पोषण करनेवाले ! हे 
एकाकी गमन करनेवाले ! हे संपृणेजीवों के नियामक | हे 
संपृणं लोकों को उनके कर्मा मँ पत्त करनेवाले ! हे प्रजापति 
के पुत्र ! आप अपने तेजोमय किरणों को समेट लो ताकिरमे 
आपके अतिशय कल्याणरूप को देखू, मेरी र कोड याचना 
नहीं है, भाप विषे जो पणं पुरुष स्थित हे, वह मेराही स्वरूप 
है, यानी मँ हीह ॥ १६॥ 

नोट-सूय्ये भगवान्‌ का उपासक मूय्यं भगवार्‌ की प्राथना 
मरते समय उपर कदेहये प्रकार करता हे ॥ 


गलम्‌ । । 

वायुरनिलमग्रतमथेदं भस्मान्त शरीरम्‌ ॥ 
ॐ क्रतो स्मर कृत स्मर करतो स्मर इत, 
स्मर्‌ ॥ १७॥ पदच्धेदः। 

वायुः अनिलम्‌ अष्टतम्‌ अथ इदम्‌ भस्मान्तम्‌ 
शरीरम्‌ अप्‌ क्रतो स्मर कृतम्‌ स्मर क्रतो स्मर कृतम्‌ 
स्मर ॥ [र 

अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 

अथ = इसकालमे यानी | वायुः = भाणवायु 

देहावसानसमय। +मम = मेरा 


४ दृशाबास्योपनिषद्‌ । 


अनिलम्‌ = सतव आत्मास- +च आर 
मष्ट प्राणका क्रतो = हे मन 


भि ५५ | आम्‌ = कारको 
॥ स्मर = स्मरण कर 
अमृतम्‌ = लिगशरीर 9 
+स्वकार | अपनेकारण = दिय 
रमर तको ठतम्‌ = 1 शभ 
+प्राप्येत = प्राप्त हो कम्मको 
+ च रोर स्मर = स्मरण कर 
इदम्‌ = यह क्रतो =हेमन 


शरीरम्‌ = स्थूलशरीर | कृतम्‌ = कियिहये शुभ 
भस्मा । अन्त भस्म  कर्म्मोको ` 

न्तम्‌ ` ` भावक्‌। स्मर = स्मरण कर 
+ भूयत्‌ < बति स्मस् = स्मरस्य कर - 

| भावाय । 
 मरणकाल में उपाप्तक परुष सत्रातमा पाण को इसप्रकार 
अनुसंधान यानी चितन करना चाहिये ॥ वायुरिति ॥मेरे जोप्राण 
हँसो अमरभावरूप वायु देव्रतार्म लीनहोंमेराजो यह स्थल 
शशीरहे सो अग्निमें.हवन किया. हूञा भावको भ्रा्होहे 
मन ! उॐकारके वाच्य हश्वप्को स्मरण कर, सपण शुभकर्मो 
को स्मरण कर, हे मन संभल सावधानहो, परमात्मा म चित्त 
लगा, इसीकाल् के वास्ते त॒ कमे उपासना ओर ज्ञानम प्रवेश 
हृश्माथा॥ १७॥ 

नोट-सूत्रात। प्राणका उपासक. मरते समय उपर कदेहुये 


प्रकार श्नकार को स्मरण करतार ॥ 


इंशावास्योपनिषद्‌ । ३१ 


मूलम्‌ ।  _ 
अगे नय सुपथा ण्ये अस्मान्‌ विश्वानि देव 
वयुनानि विदान्‌ युयोध्यस्मञ्जह्षमेनो भूयि 
ष्टान्ते नम उक्र षिवम्‌॥ १८॥ 
पदच्डेदः। 
अग्ने नय सपथा रये अस्मान विश्वानि देव 
वयुनानि विद्यान्‌ युयोधि अस्मत्‌ ज॒हख्णम्‌ एनः भूयि 
छठाम्‌ ते नमरक्तिम्‌ विधेम ॥ 
अन्वय पदार्थं | अन्वयः पदाथि 
देव = हे प्रकाशात्मक | अस्मत्‌ = हमारे 


देव, जुहु कुटिल वच- 
अग्ने = हे अग्ने रणम्‌ ~ ? नात्मक्‌ 
विश्वानि = सव । एनः = पापको 


| 
वयुनानि = कर्म्मौको युयोधि = नाशकर 
| 


विद्रान्‌ = नु त्‌ तेरे अं 
अस्मान्‌ = हम कं- भायि 
त†चं को | बहुतसे 
णये = कर्मफलके ष नम ५ के 


सुपथा = शुभमागे से किम्‌ (वचन 
नय =ले चल | विधेम = हम कहतेहें 
+च = ओर | 


थे । 
इमनेनयेति ॥ अग्नि देवता का उपासक मरण कालम 
सुन्दर मागंसे चलनेके लिये इसभ्रकार प्राथना करता हे ॥ अग्ने- 


३२ ईशावास्योपनिषद्‌ । 


रिति ॥ हे अग्ने ! कमं उपासना के समुचयका अनुष्ठान करने 
वाले हमको शोभन मागं से अथात्‌ उत्तरायणमागं से उपास्य 
देवके पास कम भोर उपासनाके फल के भोगने के तिये प्रा्त 
करो, हे देव ! आप हमारे संपृणे उपासना ओर कर्मो के जानने 
वाले हो, आप हमारे कुटिल्ल वचनरूपी पापको नाश करो, आप 
के प्रति वारंवार में नमस्कार करतां ॥ १८ ॥ 
इति ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
नोट-अग्नि देवताका उपासक मरण काल मे अपने मनमें 
मग्न देवता प्राथना करता हे ॥ १८॥ 


इति बाजसनेयसंहितायामीशावास्योपनिषद्‌ समाधिममत्‌ ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 








विक्रयार्थं पुस्तकों का सुचीपत्न ॥ 


[णीयो ऋ | ॥ । | रन [1 


केनोपनिषद्‌ भाषादीका सहितः कीमत > }॥ 


सामवेदीय तलबकार शखीय भाषाटीका सरल मध्यदेशी हिन्दी भाषा मे है- 


माणड्क्योपनिषद्‌ भापायका सहित, कीमत >) 


रायबह।दुर बान्‌ जालिमरसिंह जी कौ भाषाटीका सहित-जिस्मे ॐकार 


# प्रकरणो म अच्छी तरहसे कियादै॥ 


केटवल्लीरपनिषद्‌ भाषाटीका सहित, क्रीमत ॥) | 
¢ रायव्रहादुर बावु जालिमरिंह जी की मापादीका सहित--इस मं भी | 
¢ ऊपर लिखेहये के अनुसार भावार्थ स्पष्ट कियागया है ओ्रौर सममने की सुगमता 
के लिये गुरशिष्यसंवादपृवैक पृणेज्ञान लखाया हे ॥ 


, म॒ण्डकोपनिषद्‌ भाषादीका सरितः क्रीमत ॥) 
रायबहादुर बाबू जलिमर्सिंह जी की भाषाटीका सहित-भिसमं वादी 
प्रतिवादी के प्रश्नोत्तर से ब्रह्मकरा निणेय व जगदुत्पत्ति व प्रव्येक श्रन्नादि का 

सम्भव व अग्निहोत्रादि क्रियाच्यों का विधान मन्त्रौ द्वारा वसित है ॥ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ भाषादीका सहितः कीमत ॥) 
रायवहादुर बाब ज्राजलिमर्सिह जी की भाषाटीका सहित--जिसमं तैत्तिरीय 
# शाखाके प्रकट होने का उदाहरण रौर स्वर मात्राव वर्णो के उचचारणकौी 
(» शिष्षा का नियम व व्णकि सम्बन्ध संहिताकी उपासना वे बद्ध व लक्ष्मी कौ 
4! कामनावाले पुद्पो के अथे स्।धघन जप श्रौ हवनादि की क्रियाये वणित ह ॥ 
एतरेयोपनिषद्‌ माधादीका सहितः क्रीमत ।)॥ 
रायवहादुर बाबु जालिमसिहं जी की मापरटका सहित-जिसर्मे आत्मा 


व ब्रह्मका निरूपण श्मौर प्रा व प्रणवक्री उपासना कौ व्याख्या व संन्या- ई 
| साद्‌ आ्रश्चम) फ लल्लण ष घम अच्युप्रकरोर वा्फत ह || 


(समक्षन क पत्तः 
मेनेजर मयल्लककिशोर प्रेस, हजरतगंज, लखनऊ, 
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